में हुई थी जिसमें छाला दुनीचन्दजी ऐम. ए. ने अपनी वक्तता, 
में कहा था “कि दार्यावभाग के मामले में चीफकोर्ट के जज 
अरोड़ों के विषय में कहते हैं कि यह छोग अपने आपको क्षत्रिय 
करते हैं, पर यह- सम्देह वाली बात: है” | इस बात पर 
करने से प्रतीत होता है कि भारत में हिन्दुओं के अन्दर 
भी जातियें हैं जिनके पृरषज़ों के विषय में सन्देह होता है 
पे कौन थे ? ऐसी दशा में इसपकार की जातियों को 
।वश्यक हैं कि वह अपने पूर्वजों के विषय में दत्तचित्त होकर 
क्योंकि जेसे पुत्र पिता को जानता है इसीप्रकार 
जीवित जाति से आशा कीज/ती हेकिवह अपने मूलपुरुष 
जानती होगी | आश्चर्य है कि अरोड़ जाति जैसी प्राचीन 
जिसमें आज्छ छाखों योग्य पुरुष वर्तमान हैं, आज तक | 
॥ ध्यान इस विषय पर बिलकुल नहीं छाती । इन दिलों में | 
क्रमश! अवनत होचली है तथापि प्राचीन 
बीन, भारतीय तथा विदेशीय इतिहास हमको यह बा हे 
मूलपुरुष के परिचय से पूर्वजों का उत्तम आदर्श हमारे | 
रहता है और इस आदर्शश्के द्वारा मनुष्य अपने जीवन 
अस्पुत्तम वना सक्ता है। कुलशीछादि का अभिमान 2 


में आवश्यकीय-है । इस प्रकार के अभिमान से आत्मा _ 
अपूर्व शक्ति उतल होजाती है जोकि मनुष्य की आधि, 


ः सहायता कर सक्ती है॥ 

ऐसे २ विषयों पर विशेष २ जातियों को ही नहीं किन्तु ' 
हिल्दुमात्र को उचित है कि वह अपना ध्यान इन विषयों पर “ 
छावें । भारतवर्ष का प्राचीन इतिहास अज्ञान खुइा में पड़ा है 
इसको प्रकट करने के लिए घोर परिश्रम की आवश्यकता है। 
मेरा विचार था कि अरोड़ जाति का पूर्ण इतिहास लिखूँ किन्तु | 
कइएक कारणों से में अभी उसका संक्षिप्तरूप से प्रकाश करता 
हूँ । आशा है कि पाठकंगण इस पुस्तकको इतिहास की दृष्टे से 
घढ़ेंगे और अपनी स॒हमत तथा विरोधी सम्मति को देकर मुझे 
उत्साहित करेंगे तो थोड़े ही समय के अनन्तर इस विषय का 
सिद्धान्तग्रन्थ पू्णरुप से मैं प्रकाशित कर देगा ॥ 

इस विषय की समालोचना के लिये मुझे प्राचीन तथा 
नवीन कइएक पुस्तकें देखनी पढ़ीं। इस विषय पर डर 
/ ज्याप्रेपोत्रा ” ने एक पुस्तक गुरुमुखी में ल्शवी है जिसका नाम 
* तवारिखे जाति अरोड़बंश ” है। आपने अरोड़ों की उत्पत्ति 
के विषय में निम्नलिखित छोकों का प्रमाण.दिया है-- 
तदिम कश्ित शख्रघरं ज्ञाल्वापृष्वान मुनिसत्तमः | 
सं ब्रृहि च.कस्तं भो क्षेत्रियोहमरूद प्रभो ॥ १॥ 
न मया क्रियते रोषो अक्मवंशे कृतागसि। 
ततःप्रभृतिमारभ्य अरोडाः प्रथतां गताः ॥ २॥ 


. अर्थ-हाथ में शख्र॒ लिये हुए किसीं पुरुष को देखकर परशु- 
रापजी बोले कि सच्च बोलो,तुम कौन हो ? महाराज, में 
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करता इसीलिए मेरा यह नाम है और तभी से अरोड़े हुए- 
आप छिखते हैं कि यहं भविष्य पुराण का छोक है | 

परन्तु यह कछोक भविष्य पुराण में किसी स्थान में नहीं है 

और नाई ऐसे अथुद्ध छोक पुराणों में पाये जाते हैं। इसलिये 
इस प्रमाण को निर्मुछ समझना चाहिए ॥ 

इस बिचार से कि पाठकंगण पुस्तक के विषय को सरलता 
से समझसकें, प्राचीन भारतवर्ष का लघुचित्र भी पुस्तक में 
छगा दिया है ॥ 


१९५९... पे० राधाप्रसाद शास्त्री । 


पुस्तक मिछने का पता- 


ब्रह्मचारी रामरत्नजी, 
दीवान रत्नचन्द का बाग, 
छाहैर। 
आत्माराम ऐन्ड्सन्स, 
बुकसेलरस ऐण्ड पब्लिशरस, 
अनारकछी छाहौर थ् 


श्र 
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अरोडवंश व्यवस्था 
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द भारत ! क्‍या वह सौभाग्य के दिन तुझे अत्पन्त विस्पृत 
होगेये जब कि का छोग तेरे प्रभावशाली स्वरुप का वर्णन करते 
हुए तेरे घामिक दक्षा का वर्णन अधिकेतर करते थे । क्‍या अपने 
प्राचीन धार्मिक गौरर का ज्ञान तुझे लेशमात्र भी याद न रहा। 
तेरे कवियों के पूरा २ विश्वास था कि और देझ्षों की भान्ति 
सामाजिक राजनोतेक और धा।मंक यह तीन दशायें तेरे थें अछम 
अलग नहीं हैं। किन्तु धार्मेक दशा का ही ।वैकाशबैशेष राज- 
नैतिक और सामाजिक दक्षा है आर्य जाति का प्रग्रेक कार्य 
धर्म्म के भाव से व्याप्त था ओर उसका मस्रेक विचार धर्म के 
नींव पर मुद॒दूं था...यहां तक. कि विदेशियों ने उसके गम्भीर 
अभिप्राय को न समझते हुए उप्तेक्ती निन्‍दा की है कि आर्य जाति 
को सदा पर्म के ही भाव घेरे रहते हैं । आर्य सन्‍्तान स्नान पान 
ओज्ञन भ्रमणादे नित्य कर्म में भी धर्म के ही स्वप्न देखते रहते हैं 
इसलिये उनसे किसी उच्च कार्य की आशा रखना मानों आकाश 
में किला बनाना है यद्यपि यह शब्द विपक्षियों ने घृणा के भाव 
से कहे हैं तथापे यह 'लिन्‍्दा नहीं| प्रत्युत आर्य जाते की प्रशंसा 
है। आये जाति के लिये धर्म ५४४ ॥ ईश्वरीय पदार्थ गिरजे आदि 
किसी विशेष स्थान अथवा अतवार जैसे विशेष ,दिन का ही 
विषय नहीं है क्रिन्त इनका कोई ऐसा कर्त्तव्य किसी दिन या 
स्थान के भावसे न किया जाता हो 

से बह नाना विध कार्यों में 


५४" 2 
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सफखता प्राप्त करते ये । अस्तु, व्यतीत गुणों का कथन व्यर्थ है 
आज कलूद तो भारत में कोई ऐसा धर्म प्रचालित नहीं है जिसको 
हम भारत का धर्म कह सकते हैं । भारत में जितने मनुष्य हैं 
उतने मन हैं ओर जितने मन हैं उतने ही मत हैं और मत को 
ही आज करू धर्म समझा जारहा है। पठकगण ! अब आप स्वयं 
समझ सक्ते हैं कि जिस देश में सब का सूछ कारण धर्म ही है वहाँ 
धर्म की अवनति होने पर सामाजिक तथा राजनैतिक दशा कैसी 
अधोगति को ग्राप्त होगी ॥ 

समाज कोई जाति से भिन्न पदार्थ -नहीं है किन्तु उसका 
ही एक रूप विशेष है अतएवं जा।ते के वर्णन में& दो सामाजिक 
दशा का वर्णन स्वयं होजाता है क्‍यों'के समुदाय के अन्तर्गत ही 
अवयव हुआ करता है। आर्य जाति का प्राचीन रूप का वर्णन 
निम्नालिखित बेद मन्त्र से होता है :- 

बआाह्मणोस्यमुखमासी राहूरा जन्ये ःकूत ऊरूतदस्य 
यद्वेश्यः पड़यां शूद्रोडजायत ॥ (यज्चुगअ०३१०११) 

अर्थ-ब्राह्मण आय जा।है के मुख, क्षत्रिय हस्त वैश्य जेघा 
और शुद्र पैर ये ॥ 

यही आये जाति का स्वरूप था और इससे विदित होता 
है कि कोई समय था जब कि यहं भी जाति आज करूह के 
समान छत नहीं भत्युत जीवित थी, शरीर के अस्रेक अद्भ पक 
दूसरे के छाभ के लिये प्रयत्र करते हैं [सीमकार आर्य जाति के 
भी प्रश्नेक बह्मणादे अड़ एक 7 “ “  प्यत्र करते ये 
परन्तु आधुनिक दक्षा को देखने है| 
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प्रश्येक अद्ग अपने २ कार्य पें निमप् हैं. और एक दूधरे 
साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। ऐसी दक्शा में कोन कह सक्ता 
कि आये जाति जीवित है ! बह शरीर जिसके मुख हाथ जंबा. ._ 
बैर आदि अछग २ हों किसप्कार जीवित रह सक्ता दे ! इसतरह 
विचार करने से तो यहीं प्रतीत होता दे कि आर्य जाते में कुछ 
भी प्राण रुददी रै। परन्तु रुछ ऐसे छक्षण हें जिनको देखने से 
यह ज्ञात होता हैं कि यद्यपि आर्य जाते मर चुकी थी तैवापि 
अब इस में कुछ जान आने लगी है। संग्रह तथा त्याग यह जीवन 
के दो लक्षण हैं हरे और सूखे बृक्ष में कबल भेद इतना ही है 
कि हरा बृक्ष अपने हाद्धे के कारणभृत परमाणुओं का संग्रह 
करता है और प्रतिकूल परमाणुओं का त्याग करता है अतएब 
बह जीवित रहता है और शुप्क दक्ष इन गुणों के न होने से 
निर्नीब होंजाता है। आर्य-जाते में यह लक्षण कुछ अंश तक पाए 
जाते हैं कई एक नवीन सुधारक आर्य जाति के ह॒द्धे के लिये 
अन्य जातियों से मनुष्यों का संग्रह कर अपनी जाते में मिला 
रहे हैं यद्यपि यह लक्षण जीवन के हैं तथापि कुपथ्य अंधबा वर्ज- 
मय के संग्रह से लाभ तो अलग रहा उल्टा हानि भी हुआ करती 
है। आये जाति बहुत दिनों मे रोगी चछली आती है आज हक 
इसके निदान को किसी ने नहीं पहचाना था । यहां तक कि _ 
बह म्ृतप्राय होचुकी थी, अब जब देव बढ इसके रोग के 
निदान का पता छगां' और रोग कुछ दूर होचछा तो चूंकि _ 
बहुत (नो से संग्रह बन्द था इसको एक साथ संग्रह की अधिक _ 
आभिलाषा हूई बहुत दिनों के बाद रोग से उठने पर मनुष्यों को ॥ 
भी भोयः आधिक संग्रह अधीव भोजन की इच्छा हांती है, एसी 
अबछ इच्छा में वह पथ्यापध्य क” विचार नहीं करते | और हैं; | 


(हक 


कौन से अरुण इसके प्रधान पुरुष थे क्योंकि पुराण इतिहासों में 
दो अरुण की चर्चा भाती है एक तो अरुण झ्रर्य के सारथी हुए 
हैं दुसरे सये बंश में अरूण एक राजा हुए हैं :- 

: «दो प॒त्रो विनतायास्तुगरुढो >6ण एवच ॥३२॥ 
तस्माज्जातोःहमरुणात्सम्पातिश्र ममाग्रजः । 
जगयुरितिमांविद्धिश्येनीपुत्र मरिन्दम ॥ ३३ ॥ 

( बाल्मीकिय रामायण आरण्य काण्ड सर्ग १४ ) 
अधथ-जटायु रामचन्द्रजी से कहंता है कि विनता के दो पुत्र 
हुए गरुढ़ और अरूण । मैं और मेरा बढ़ा भाई सम्पाति अरुण से 
उलप्न हुए हैं ॥ 
इस शोक से प्रतीत होता है,कि अरुण से केवछ दो पक्षियों 
को ही जन्म हुआ मनुष्य का. नहीं, आगे पर भी इन दोनों में से 
जटांयु का तो कोई सन्‍्तान ही नहीं था, किन्‍्तुं सम्पाति 'के जो 
येबह भी पक्षी ही ये। दूसरा कारण यह है #र्क पृ्वोक्त पुस्तक 
में संब जीवों की उत्पत्ति अलग २ दिखाई गई है मनुष्य की 
उत्पत्ति केवल मनुष्य से ही कही है ॥ 
.««««प्रमाण:-----मज्मडृष्याअनयत्‌ ... । 
(बां० आर5 कां४ सर्ग 2४ छो० २९ ) 
अरुण की उत्पोत्ति बिनता से थी मनु से नहीं अतः सम्भव 
नहीं कि अरुण से मनुष्य पैदा हुए हों॥ 
दूसरे अरुण स्‌4 वेशीय क्षत्रिय हुए हैं - 
3 अल) -त्सदस्युः पोरुकृत्सो यो5नरण्यस्य 
देहकृत ४ । हस्येश्वस्तत्सुतस्तस्मादरुणो ५थ निवन्धनः 
हे धुत | श्रीमक्भांगवव स्कन्द ५ अ० ७ ) 
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पुरुकुत्स राजा सूर्यवेश में से है उनका पुत्र असहस्यु हुआ 
असहस्यु का पुत्र अनरण्य, अनरण्य का पुत्र हय्यश्खब, और उसका 
पुत्र अरुण है ॥ ३ 

इसप्रकार इस प्रकरंणं के भागवत के छोकों को देखने से 
प्रतीत होता है कि रामचन्द्रज़ी मे बहुत पीढ़ी पादेले अरुण का 
जम्म हुआ है । इसमें कोई सन्देह नहीं कि अरुण सूर्यवंशीय राजा 
हुए हैं किन्तु अरुण के नाम से आगे वेश की ,प्रसिद्धि हुई हो 
इसमें कोई प्रमाण नहीं मिलता, सेस्क्रत के पुराण इतिहासों में यह 
औैली पाई जाती है कि प्रत्येक राजा के नाम से वंश की प्रसिद्ध 
नहीं कीजाती,किसी विशेष पेराक्रमी पुरुष के नाम से वेश प्रसिद्ध 
दिखलाई जाती है भथेवा जहां वेश का उच्छेद होने लगजाता है 
और उसप्तके बाद जिमेकी ड्त्पात्ति होती है उसी के नाम से फ़िर 
बेद चखता है जेस रघुवेश में दिलीप के सन्‍्तान नहीं होता था 
तो गौ की सेवा करके उन्होंने याचना की है कि वह पुत्र भिद्े 
जिसके नाम से वेश चछे ॥ यथा $- 


ततः समांनीय स मानितार्थहस्तो खहस्ताजित 
वीरशब्दः । वेशस्यकर्त्तार मनन्तकीत्ति सुदक्षिणायां 
तनये ययाचे ॥ ( रघुबंश सगे २ छो० ६४ ) 


इसके अनन्तूर अतिथेयों के सत्कार करनेवाे और 
अपने हाथों से शूरत्ीरों के कार्य को कर बीर की उपाधि घारण- 
करनेवाले दिलीप ने हाथ जोड़कर गो से यह प्रार्थना की कि 
सुदक्षिणा के गर्भ भे ऐसा पुत्र उर्सन्न हों कि जिसके यश का. 
पाराबार न हो, और जिसके नाम से आगे पर वंश भी चछे ॥ . 
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गौ ने दिछीप को वरदान दिया है और रघु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ है इसके आगे जो सन्तान उत्पन्न हुए वह रघु के बेश 
में होने से राघव कहे जाते हैं । कांव्य, इतिहास में राघव शब्द 
भी मिलता है किन्तु अरुण के 'नाम॑ से वेश की भ्रसिद्धि हुई हो 
इसकी कथा किसी पुराण यो दूसरे संस्कृत के 'ग्रन्थ में नहीं पाई 
जाती, नाही राघव के समान अरूण,शब्द अरुणवंश के अर्थ में 
किसी पुस्तक में मिलता है; यादे अरुण के नाम से वेश चलता 
तो किसी ग्रन्थ में तो इस अर्थ का, बोधक शब्द मिछता | दूसरा 
कारण यह है कि अरुण से पूर्व बंशोच्छेद को भय भी नहीं था और 
नाहीं अरुण कोई बढ़े पराक्रमी राजा हुए हैं । अतएव इनके नाम 
से संस्कृतसाहिसशैली के अनुसार वेश प्रसिद्धि भी नहीं हो 
सक्ती थी। सथथवेश में जितने राजा हुए हैं उन सव के नाम से 
बंश प्रसिद्धे नहीं हुई है, अज जेसे पराक्रमी राजा के नाम से तो 
बंश की प्रसिद्धे हुई ही नहीं फिर हम किस युक्ति से कह सकते हैं 
कि अरुण से वंश चला हो | इसलिए हमको कइना पढ़ता है के 
अरुण से अरोड़वंद्ा की उत्पत्ति बतलाना अत्यन्त निर्मू तथा नाम 
मात्र की समानतारूपी कागज़ की नींव पर भयानक वेगवाले 
समुद्र में युद्ध के लिए सेतु का तैय्यार करना है ऐसी दक्ा में 
जबाके हमारे पास और कोई प्रभाण नहीं है, यह कह देना कि 
अरुणसे अरोढ़ हुए हैं अयुक्तियुक्त साहस है। केजेल नाम से यादि 
जाति का निर्णेय करना हो तो कलह को कुम्हार भी आकर कह 
देंगे कि हमारी उत्पाक्त कुमार जो श्षिवजी के पुत्र हुए हैं उनसे 
हुई है क्योंकि कुमार और कुम्हार शब्द में थोड़ा सा ही भेद है 
अतः इस विषय के निर्णय" के लिए इसप्रकार की युक्तियों का 
स्थान करके हमको बलवान युक्तियों की ज्रण छेनी चाहिये ॥ 
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यदि यह कहा जाय कि परथराण की चढाई 
के समय जिन क्षत्रियों ने * अरेरे ! ” कहा उनका नाम 
अरोड़ा होगया तो यह युक्ति भी मरे विचार में उचित नहीं 
प्रतीत होती है, इससे यह विदित होता है कि परथुराम के समय 
में इन क्षत्रियों क। नाम 'अरोरे! पड़ गया था यादे वास्तव में 
ऐसा ही होता तो जिन कवियों ने परशुराम के युद्ध का वर्णन 
पूर्णरीति से किया है वह लोग अवश्य 'अरोरे” की चर्चा करते, 
पर किसी ग्रन्थ में इस प्रकार्‌ की चर्चा नहीं आई है। वास्तव में 
तो “अरोरे! शब्द का उच्चारण दो प्रकार से होसकता है, क्रोध 
से या भय से | पुराणों को देखने से विदित होता है कि जिन 
क्षत्रियों ने परशुराय का क्रोघ ले सामना किया था जन क्षत्रियों 
को तो परशुराम ने अवश्य ही मारदाला, तब हम कैसे कह 
सकेते हैं कि क्रोध से 'अरोरे! शब्द के उच्चारण करने वाले 
क्षत्रिय अरोरे कहल्वाए हैं। जिन को भय था वह तो परशुराम 
से सामना ही नहीं करते थ किन्तु न को भाग जाते थे । ऐसे 
अवसर पर यह सम्मत्र नहीं था कि वह 'अरोरे! झब्द का 
ड््चारण कर सकते ये क्यों कि वह छोग पढ़ले से ही सावधान 
रहते थे और इस “अरोरे! शब्द से आकस्मिक आपत्ति का ही 
भाद निकलता है | यादे यह भी मान लिया जाय कि उन्होंने 
इस शब्दका उच्चारण किया हो तथापि यह असम्भव साही 
पल्षीत होता है कि इतने क्षात्रेयों ने जिनकी सन्‍्तान आज णाखों 
अगोड़े वर्तमान हैं एक ही 'अरोरे शब्द का उच्चारण किया हो, 
यह बात अनुभव के विरुद्ध है । यादि पांच छः आदामियों को 
खड़ां कर उनको आकस्मिक आंपाक्ति देखा कर परीक्षा की 


(76७60 


जाये.तो सब के मुंह से एक ही शब्द नहीं निकलेगा यद्यपि 
उनके हृदय का भाव एक ही हो तथापि उसके छोतक प्राय+ 
प्िन्न * शब्द होंगे एक नहीं । जब यह बात पाँच छः मनुष्यों 
के विषय में ठीक नहीं हो सकती तो उतने क्षत्रियों के विषय 
में कब सम्भव था कि उन्हों ने एक ही शब्द का उद्चारण 
किया हो ! 

बहुत लोग यह भी कहते हैं कि 'रोड़ी कोट! में आने से 
अंरोढ़े कहलाये परन्तु केवल इतना ही कहना युक्त और पूरा 
नहीं है 'रोड़ीकोट' में निवास से जाति का निर्णय नहीं हो 
सकता इससे यह बिदित नहीं होता है कि रोड़ीकोट में आने 
मे पूर्व अथवा उस समय उनकी क्‍या जाति थी ? वास्तव में 
रोड़ीकोट हाल का वमा हुआ नगर है और मेरे विचार में अरोड़ 
जात बहुत प्राचीन है और उसका यह नाम उस समय से चछा 
आया है जब कि रोड़ीकोट का कुछ भी पता नहीं था॥ 


अब इन सव॒ विचारों को एक ओर रख कर यहां पर 
शास्त्रीय प्रमाणों से यह पुष्ट किया जावेगा कि “अरोड़े” जाति 
चन्द्रबंशीय राजा अजुन के (जिनके पिताका नाम कृतवार्य था) 
बेश में से है इसके लिए निश्न लिखित ऐतिहासिक कथा का 


छिखना अत्यन्त आवश्यकीय है-- 


अजुन का नाम भारत के इतिहास में प्रसिद्ध है श्रीमद्धाग- 
बतमें लिखा है कि अर्जुन के समान पराक्रपी, विद्वान, योगी और 
बीर होना इस जगत में राजाओं के लिए अत्यन्त कठिन है। 
एक समय की च्चा है कि अज्जुन रेवा नदी में जल क्रीड़ा कर 
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रहा था दूसरी ओर से रावण भी दिग्विजय करता हुआ आ 
पहुंचा । उसने अपना डेरा उसी स्थान में ठीक रेबा नदी के 
किनारे ढाछा अर्जुन के बाहुबछ से नमंदा की लहरें यहां तक 
बढ़ जाती थीं कि रावण का ढेरा भी जल मवाह से डग मंगाने 
छग जाता था इसको देख#र रावण को क्रोध आया अर्जुन से 
युद्ध के लिए उप्रत होगया । अर्जुन ने उसको पकड़ कर अपने 
बगल में दबालिया और जैसे बानर को तमासे के लिए पकड़ 
कर पीछे छोड़ देते हैं उसी प्रकार उसको पीछे छोड़ दिया 
राबण भी हार मान कर छोंट गया । केवल अर्जुन में इतना व 
ही नहीं था किन्तु बह धर् पूर्वक राज्य भी करते थे जब कोई 
प्रजा पाप करने का विचार करती थी उस समय उसके हृदय 
के सामने अर्जुन का रूप प्रत्यक्ष दिखाई देता था ओर बढ भय 
से पाप का विचार छोड़ देता था इतना होने पर भी सम्पत्ति 
और ऐश्वय्ये ने अपना अनिवाय्थ प्रभाव अर्जुन के हृदय पर 
अन्त में बैठाल ही दिया अर्जुन को अभिपान होगया कि मेरे 
सामने इस जगत में दूसरा कोई नहीं है । 


“ततस्सरथमास्थाय ज्वलनाकंसमद्युतिम्‌ 
अब्रवीद्वी ्य॑सम्मोहात्को बन्योस्ति सहशोमम” 
चैस्येंवीय्यें यशःशोर्य्ये विक्रोणो जसापिवा । 
तद्वाक्पान्ते5न्तरिक्षेवे वागुवाचाशरीरिणी ॥ 
नं मृढ़ विजानीषे आह्मण॑क्षत्रियाद्धरम । 
.सहितो जआह्मणेनेह क्षत्रियः शास्तिवे प्रजाः ॥ 
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अजुन उवाच- 
कुर्प्यी भूवानि तुशेर क्रुद्घोनाश तथानये । 
कर्मणा मनसा वाच्रा न मत्तोउस्तिवरोद्धिजः ॥ 
पूर्वोन्ह्मोत्तरो वादोद्वितीयः क्षत्रियोत्तरः । 
लयोक्तोहेत॒य॒क्तो तो कथन्नुब्राह्मणोवरः ? ॥ 
सर्वमृतप्रधानां स्तान्मेक्ष्यय त्तीनह सदा । 
आत्म सम्मावितान्विप्रानस्थापयाम्यात्मनों वशे॥ 
कथितंह्यनयासत्यं गायत्रया कन्ययादिव । 
विजेष्याम्यवशान्स्वन्त्रह्म णाँ श्रमवाससः ॥ 
नचमांच्यावेद्राष्रा अषुलेकिषु कश्वन । 
देवो वा मानुषों वापितस्माज्ज्येशे द्विजादहम्‌ ॥ 
अथ ब्ह्मोत्तं लोक॑ करिष्ये क्षत्रियोत्तरम्‌ । 
नहिमे संयुगे कश्रित्सोद मुत्सहते बलात्‌ ॥ 
अजुनस्य वचःश्रुत्वा वित्रस्ता(भूनिशाचरी । 
अयेन मन्तरिक्षस्थः ततोवायुरभाषत ॥ 
त्यजेन कलुष भाव ब्राह्मणेभ्यो नमस्कुछ । 
एतेषां कृर्ब॑तः पापराष्ठृश्नोमो भविष्यति ॥ 
अयेव तवां महीपाल शमयिष्यन्ति ये द्विजाः । 
निरसिष्यन्ति ते राष्ट्रद्धतोत्साह महाबल्ाः । 


सनी हि जनने+« 
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महाभारत-अज॒ुशासनिक पर्व-। 

अर्थ--इसके अनन्तर जलते हुवे सृव्य के समान प्रकाश 
वाले रथ पर बैठ कर अपने पराक्रम के अभिमान के वज्ञ में 
आकर का्तिवीर्य्य ( अर्जुन ) बोलन लगा कि मेरे समान दूसरा 
इस जगत में कोन है ! धीरज, पराक्रप, वीरता, यश और प्रभाव 
में मेरा सामना कोई नहीं कर सकता, अर्जुन के इस गर्षित 
बचन को घुनकर आकाशवार्ण! हुई। आकाश बाणी ने यह 
कहा कि-ऐ मूर्ख ! क्‍या तुझे यह मालूम नहीं है कि क्षत्रिय से 
ब्राह्मण बढ़ कर हैं और ब्राह्मण की सहायता से ही क्षत्रिय 
श्रज्ञाओं पर शासन करता है। इसके अनन्तर अर्जुन बोला कि 
मैं प्रसक्ष होकर नानाविध्र सम्पत्तियों को देसकता हूँ और 
क्रद्ध होकर नाश भी कर पकता हूँ। मत, कये तथा बचने में 
ब्राह्मण मुझ से किसी प्रकार बड़ा नहीं हे, तुमनें जो कारण 
दर्शाते हुए यह कहा है कि पहले ब्राह्मण तत्पश्चाव क्षत्रिय है 
तो भल्ठा यह तो बतछाओ कि ब्राह्मण किस प्रकार ओए्ठ है! 
ब्ेब्राह्मण जो कि सब प्राणियों भे श्रष्ठ गिने जते हैं और 
जो भिक्षा से अपना निर्ताह करते हैं सर्बद। मेरे ही वश में रहते 
हैं क्‍योंकि में इनका कुछ थोड़ा सा सत्कार करदिया करता हूँ 
अस्तु, इस आकाश बाणी में कुछ सार प्रतीत होता है इसलिए 
इन म्ग चर्म के पाहिनन वाले विचारे ब्राह्मणों का क्षणमात्र में ही जीत 
छूगा, तीनों छोकों में कोई ऐसा नहीं है जो. मुझे राज्य से गिरा 
सके चाहे वह देवता हो या मनुष्य हो, और इसीलिए ब्राह्मण 
मुझेप श्रेष्ठ नहीं हैं आज से इस जगद्‌ में जड्ां बन्‍्मण सब से 
ऊँचे समझे जाते हैं क्षत्रियों के पद को ऊँचा बना देगा । इसके 


बे । 


उपरान्त पूर्वोक्त आकाश में स्थित वायु बोछा कि ऐ अजुन ! 
द्‌ इस मलित भाव को छोड़ दे, और ब्राह्मणों के सामने शिर 
झुका । यादे त्‌ इनस पाप करेगा तो तेरा राज्य नष्ट हो जाएगा 
अथवा जो ब्राह्मण तेरे अभिमान को दबाकर तुझे शान्त कर 
देंगे बही तेरे उत्साइ के टूट जाने पर तुझे देश से बाहर भी 
निकाछ देंगे ॥ 


इसी बीच में एक समय बन में घूमते हुए महाराजा अर्जुन 
जमदा्र के आश्रम पर आपहूंचे, ऋषि ने अपने गौ की माहैमा से 
राजा का तथा उनके अनुचरों का भी भान्ति सत्कार किया 
राजा गौ के प्रताप को देखकर चकित रह गया और उसके मन 
में छोम ने अपना पैर जमाया उसने ऋषषे से गों की याचना की, 
जब ऋषे ने गो को देना प्वीकार न किया तो राजा ने अपने 
भ्खे। को गौ को बल पूर्वक लेजान की आज्ञा दी राजा के 
सिपाही गौ को बलात राजधानी को लेगये । जब परशुराम बन 
से छो कर आए तो उन्हों ने इस बात को सुना, सुनते ही उनके 
मनमें बड़ा क्रोध हुआ आर धनुषबाण तथा परशु को छेकर राजा 
अर्जुन से गा को छोटा लाने को उनके राजधानी को चले । इन 
को इसप्रकार क्रोध से आते हुए देखकर अर्जुन ने अपनी सेना 
जगर के चारों ओर खड़ी करदी ओर स्वयं लोभ के वंज्ञ में 
आकर अपने शख््र का धारण क्िएशूए परशुराम से लड़ने के 
लिए उद्यत होगया। परशुराम ने जब देखा कि राजा के हृदय में 
ऐसा अपर्म भाव आगया है कि दूसरे की वस्तु को बलात्कार से 
अपना बनाना चाहता है तो उनको और भी क्रोध आया, दोनों 


( श८ ) जज 
ओर से घोर संग्राम के अनन्तर परशुराम ने अज़ुत का शिर 
काट लिया ॥ 


सब तो सब सेना इधर उधर भाग गई। और परशुराम गौ को 
छेकर घर छौट आए, जब यह सब दत्त! स्त उन्होंने अपने पिता से 
कहा तो उन्होंने उत्तर दिया कि :- 
राम राम महावाहो भवान्‌ पापमकार्पीत्‌। 
अवधीननरदेव यत्सवैदेवमयं इथा ॥ ३५८ ॥ 
वये हि आाह्मणास्तात क्षमयाहणतां गताः। 
ययालेकयुरुदेवः पारमेष्ठ्यामयात्यद्म्‌ ॥ ३९ ॥ 
क्षमया रोचते लक्ष्मीबह्मी सोरी यथा प्रभा । 
क्षमिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीखरः ॥ ४० ॥ 
राज्ञे मृधोवषिक्तस्य वधोबह्मवधादगुरुः । 
तीयसंसेवयाचांहो जह्यड्भाचव्युतचतनः ॥४१॥ 
( श्रीमद्धागवव स्क ० ९, अ० १५ ) 
अर्थ-ऐ विपुल भ्रुजाधारी परशुराम ! तुमने बढ़ा घोर पाष 
किया है क्योंकि राजा को जिसमें सब देवताओं का अश होता है 
डसको मांर डाला है। हम ब्राह्मण छोग क्षमा की महसा से ही 
उच्च पद को पाप्त होते हैं। क्षमा के म्ताप से ही सब छोकों का 
शिक्षक परमेश्वर भी अपनी उच्च सत्ता में विद्यमान हैं। ब्राह्मणों 
की श्री क्षया के कारण सूर्य के प्रभा के समान शोभा देती है 
श्रमा करने बारे मनुष्यों से परमेश्वर भी शीघ्र ही सन्तुष्ट होजाता 
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है। उस राजा का वध जिसका कि राजातेलक होचुका है ब्रह्महया 
से भी बढ़कर हैं। अतएब तुम तीथों में पर्यटन करे और थम . 
नियमादि से सावधान होकर इस पाप से छूट जाने का प्रयत्र 
करो ॥ 

इसप्रकार पिता की आज्ञानुसार जब परशुराम तीर्थयात्रा 
करके छोटे तो एक और दुर्घटना हुई। एक समय परशुराम अपने 
भाइयों के साथ बन में रूमिथा लेने को गये थे इतने में ही अर्जुन के 
पुत्रों ने जो सर्वथा अपने पिता के बंध के बदले में जमदाभे को मारने 
के लिये अवसर दूंढते थे आश्रम पर आकर शान्त तथा ध्यान में 
निम्न ऋ। १ क। पाकर उनका शिर काट दिया ॥ 


परशुराम की माता ने बहुत प्।थना भी की पर उन्होंने उस 
की एक भी न सुनी | इसके अनन्तर परश्षुराम की माता की आर्त्त 
ध्वाने परश्षुराम के कान में पड़ी, घुनेत ही परशुराम आन पहुंचे 
और अपने पिता का मरे दखकर प्रतिज्ञा की कि में इक्तीस बार 
पूथित्री को क्षत्रिय रहित कर देगा । झट पट अपना आख्र छेकर 
परश्चुराम अद्जुन की राजघ।नी को चल दिए । वहां जाकर जो अद्भजुन 
के पुत्र उनके सामने मिले उन सब को मार दिया और घर छौट 
आए इस समय उनके मन में बढ़ी करूण। आई आर दयो के भाव 
से बन में तप करन के लिये चले गये। इसके कुछ दिन अनन्तर 
विश्वामित्र के पोच्र परावस्ु ने यज्ञ किया और उसमें परशुराम भी 
आए डस रूमय परावशु ने इनकी निन्‍्दा की :- 


परावसु मंहाराज क्षिप्वाह जनेससाद।... 
ये ते ययातिपतन यक्ञेसन्तः समायताः.॥५७॥.... 


हैः कक रा 


प्रतर्दनप्रभृतयो रामाके क्षत्रिया नते १॥ ५८॥ 
मिथ्याप्रेतिज्ञो रामत्व॑ कत्थसे जनसंसादि ॥ 
भयात्तत्रियवीराणां पर्वत समुपाश्रितः ॥ ५९॥ 
सा पुनः क्षत्रियशतेः प्थिवी सर्वतःस्तृता ॥ 
परावसुवंचः श्रुत्वा शस्र॑ जग्राह भागवः ॥६०॥ 
ततोये क्षत्रिया राजन्‌ ! शतसस्तेन वर्जिताः ॥ 
ते विबृद्धाः महावीस्योः प्रथिवीपतयो5भवन्‌ ॥६१॥ 
सपुनस्तान्‌ जघानाशु वालानपि नराधिप ॥ 
गर्भस्वैस्तु मही व्याक्षा पुनरेवा3भवत्तदा ॥६२॥ 
जात॑ जात॑ सगभन्तु पुनरेव जघानह ॥ 
अस्कश्व सतान्कों श्रित्तदा क्षत्रिययोषितः ॥६३॥ 
त्रिग्ससकृत्वः शयिवी छुत्वा निम्षत्रियां प्रभुः ॥ 
दक्षिणा मश्वमेधान्ते कश्यपाया5द॒दात्ततः ॥६४॥ 
महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ४९ छो० ५७-६५४ 
अर्थ-उस सभा में जहां कि नाना देश देशान्तर से छोग आये 
थे महाराज परावसु परशुराम की ओर कटाक्ष करके बोड़े कि 
ऐ परक्ुराम क्‍या यहां ययातिपत्तन में आये हुए सज्जन गण 
श्षत्रिय नहीं हैं!। यहां पर प्रददन आदि कई एक राजा आये हैं। 
और यह सब क्षत्रिय हैं। तुमारी प्रतिज्ञा जो क्षत्रियों के नाश 


करने की थी वह झूठी होगई । तुम व्यर्थ सभायों में डम्बी चौड़ी 
बातें हांकेत फिरते हो । तुम अपने पिता के बचन से नहीं किन्तु 


( श्द ) 


केबल क्षत्रिय वीरों के ढर मे पर्वत में तपके बहाने जा लुके हो। 
देखो सैकड़ें। क्षात्िय इस प्रथिवी भर में फैले हुये हैं। अब तुम्हारी 
प्रतिज्ञा कहां गई ! इस दुर्बचन को सुन कर परशुराम को क्रोध 
आया, उन्होंने शस्त्र को उठाया ओर जिन क्षत्रियों को उन्होंने 
निर्बल समुझकर छोड दिया था और जो इस समय बड़े २ 
भूर्पात हो गये थे उन्हे सवको मारना शुरू कर दिया । उस समय 
में भय से कुछ क्षत्रियों की ख्त्रिए कन्दगर्वों आदि में जा छुकीं । 
इस प्रकार परशुराप ने प्रृथिवी को २१ वार निश्षत्रिय करके 
अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ के अन्त में प्रथिवी को कश्यप के 
लिए दान कर दिया- 

इससे स्पष्ट ज्ञात होता ह कि परावसु के इन्ह असश्य बब्दों 
को सुनकर परशुराम को अपनी पिछली प्रतिज्ञा याद आई और 
इन्होंने प्रथिेत्री को २१ बार निःक्षत्रिय करके अश्वप्रेष यज्ञ 
किया इस यज्ञ के अन्त में सत्र प्रथिव्री कश्यप को दक्षिणा में 
देदी-इसके बाद कश्यप ने यह सोचा कि यदि परशुराम फिर 
यहां पर रह गये तो प्रथिव्री के वचे खुचे क्षत्रियों को भी नहीं 
छोड़ेंगे क्योंकि परश्गम के भय के मारे कुछ ख्त्रियें अपने बच्चों 
को लेकर बन में भाग गई थी ओर जब यह बालक युवा होते 
तो परशुराम उन्हकों भी मार ढाछते | इस लिए कव्यप ने पर- 
शुराम से कहा कि प्रथित्री को आपने हमारे लिए दान दे दीया 
है, अब फ्थथिवी पर आपका कोई अधिकार नहीं है आप हमारे 
राज्य से बाहर चले जाइये, परशुराम ने उनकी बात स्वीकृत 
की ओर दाक्षिण मपुद्र के किनारे आश्रम बनाकर तप करने 
लगे, इस प्रकार की व्यवस्था के अनन्तर कश्यप महाराज भी 


(६ १९ ) 
अपने ध्यान समाधि आदिक कर्तव्य में तत्पर होगये तब सो 
प्ृथिब्री को बहुत कष्ठ पहुँचने लगा । कोई राजा न रह्दा, न को 
शासक रहा, ऐसी दक्षा में प्रथित्री ने कश्पप से राजा के लिए 
प्राधना की और कहा कि- 
सन्ति वह्द्‌ मया यरप्ताः ख्राषिक्षात्रियपुंगवाः । 
हेहयानां कुले जातास्ते सेरक्षन्तु मां सुने ॥७३॥ 
अस्ति पौखदायादो विदृ्थसुतः प्रभो । 
ऋत्षेः सम्बर्द्धितो विप्र ऋत्नवत्यथ पवेते ॥७8॥ 
तथाज॒कम्पमानेन यज्वनाप्यमितोंजसा । 
पराशरेण दायादः सौदासम्याभिराक्षितः ॥७५॥ 
सर्वकर्माणि कुरुते शूद्रतत्तस्य स द्विजः। 
सर्वकर्मेत्यभिख्यातः स मां रक्षतु पार्थिवः ॥७६॥ 
शिविपुत्रों महातेजा गोपतिनाम नामतः । 
बने सम्बद्धिता गोमिः सोमिरक्षतु मां मुने ॥७७॥ 
प्रतर्दनस्य पृत्रम्तु वत्सो नाम महावलूः । 
वत्सेः सम्बरद्धितो गोड़े समांरक्षतु पार्थिवः ॥७4॥ 
दब उनपेज्रस्तु पत्रों दिविस्थस्यच । 
गुप्तः स गौतमेनासीद गंगाकूले+भिराक्षितः ॥७९॥ 
बृहदरथो महातेजा भूरिभृतिपारिष्कृतः । 
गोलांगूले मेहाभाग गरप्रकूटेडमिरक्षितः ॥<०॥ 


( २० ) 


मरुत्वस्पान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः । 
मस्त्यातिसमावीर्यें समुद्रेणामिरक्षिताः ॥८१॥ 
एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिश्रुताः । 
द्योकारहेमकारादिजाति मित्य॑ समाश्रिताः ॥५८२॥ 
यदि माममिरक्षन्ति ततः स्थास्याम निश्चका ॥<३ 

है कश्यप ! मेरी सहायता से हैहयों के बेश में उत्पन्न बहुत 
से क्षत्रियों को बालक अबस्था में जहा तहां छिपाकर खियों ने रक्षा 
की है। पोरबबंश का विदृरथ का पुत्र ऋक्षव॒त (रेबतक) पर्वत 
में है। इसीप्रकार अतुछ तेजबाछे पराशर ने सोदास के वंशवाल्तों 
की भी रक्षा की है। वह पराशर मुनि की सब प्रकार की सेवा 
करता है इसीलिये उसका नाम सर्वकर्मा पड़ गया है । शिवि का 
पुत्र राजा गोपाति बन में बसा है वह भी मेरी रक्षा करे। बढ़ा 
बलवाला परतर्दन का पुत्र भी बछड़ों के साथ अपना निर्वाह 
करता है । गौतमऋषि ने दधिबाहन के पोत्र और दिविरथ के 
पुत्र की रक्षा की है और वह गड्ा के किनारे रहते हैं । महाराज 
बृहदूरथ जिनके पास बहुत विभूति है शध्रकूट में निवास करते 
हैं। परुत राजा के बंशवाले क्षत्रियपुत्र जोकि इन्द्रके समान परा- 
कमी है समुद्र के किनारे बसे हैं। यह क्षत्रिय जो जहां तहां सुने 
जाते हैं सोनार, सोधकार, छोहार आदि जातियों के बंद में कहे 
जाते हैं (क्योंकि इनको परशुराम से भय था कि कहीं पहिचान न छें) 
मेरा कष्ट तभी दूर होगा जब कि यह सब क्षत्रिय मेरी रक्षा 
करेंगे॥ 

इस महाभारत की कथा का झिखने का यहां तात्पर्य यह 


(: ११०.) 


है कि जिस घटना का इस कथा में वर्णन किया गया है कही 
इस “अरोड ! बेश की उत्पक्तिका मुख्य कारण है। पाठकंगण ! 
स्मरण रहे कि अरोड़ बद् आज का बना हुआ नहीं है किन्तु 
उस समय का है जब कि परशराम ने श्त्रियों:का नाश करने 
की अतिज्ञा की थी | इसका अरोड़ ( ओड़ ) नाम द्वापर से 
पढ़ा है । बैसे तो ओड् बंश उस चन्द्रवेश की शाख है जिसके आदि 
समय का पता लगाना असन्त कठिन है । महाभारत के पूर्वोक्त 
शछोकों को पढ़िये और आपको विदित होजावेगा कि परशुराम 
के भय से क्षत्रिय जहां तहां छिप गये थे और उन्होंने सोनार 
लोहार आदि की जातीय कृय शिल्पविथ्वा आदि से अपना 
निर्वाह करना प्रारम्भ कर दिया था और अपनी जाति भी 
सोनार छोहार आदि की बतलाते थे :- 
उस प्राचीन समय का प्रतिविम्व आजकल भी दिखाई देता 
है। इन दिनों में भी बहुत से अरोड़बंश वालों का यही पेशा है 
कि बह सोनार आदि की शिल्पविद्या का छुस करते हैं ॥ 
सिन्ध में £ अरोड़ ” को छोहाने कहते हैं यह केबल इसी 
कारण से कहते हैं जे) कि ऊपर लिखे हुए महाभारत के शछोकों 
सेविदित होताह कि यह परशुराम के समय में छोहे का काम अवश्य 
करते होंगे । अतएवं आजतक इन छोगों का नाम छोहाना ही 
रह गया। छोहाने ओर अरोड़ यह दो जातियें नहीं हैं किन्तु 
एक ही हैं क्‍योंकि इनकी शेली ओर रीतैये प्रायः मिलती हैं। 
अब जब कि महाभारत के शे(कों में विदित होता है कि पुराने 
समय में कुछ क्षत्रियों ने भी छोहे का काम घुरू कर दिया था 
और अपने आपको छोहकार कहा करते थे और आजकछ भी 


( २२ ) 


छोहाने जाते वाले पाए जाते हैं तो इनको और अरोढ़ों को 
(नो छोहने से भिन्न नहीं हैं) क्षत्रिय कहने में क्या सन्‍्देह है ! 

दूसरा कारण यह है कि अगेढ़ों में यज्ञोपचीत संस्कार पुराने 
समय से प्रायः होता आया हुआ दीखाई देता है और यह तो नि- 
विवाद उक्त है जिसको प्रायः सभी मानते हैं कि आज से कम से 
कम सौ बरस पहले शुद्रों का यज्ञोपवीत नहीं होता था। पुरोहित 
छोग इनका विवाह वैदिक मन्त्रों से कसते चले आते हैं। इस 
प्रकार इनकी वक्तमान विधियों से था अनुमान किया भासक्ता 
है कि यह शूट्र नहीं हैं। यदि इन छोह्ाने या अरोड़ों को वेइय 
कह्ा जाए तो भी ठीक नहीं क्‍योंकि इसमें कोई मूल नहीं है। 
हां, इनको क्षत्रिय तो कह सकते हैं क्योंकि अभी महाभारत का 
छोक लिख चुके हैं जिसस यह विदित होता है कि माचीन समय 
में क्षत्रिय छोहकृय करत थे और इसलिए इनका नाम आजतक 
“छोहाना” रह गया॥ 

“अरोड़” नाप किसतरह पड़ा यह आगे दिखछाया जावेगा 

पुस्तक में दिये हुए मानचित्र (नकशा) को देखिये तो 
आपको ज्ञात होजावेगा कि भारतवर्ष के जिस प्रदेशविशेष 
में 'अरोढ” जाति आज कऊ पाई जाती है, वहां कहाँ से और 
किस प्रकार आई ! 

महाराजा अजजुन (कार्तेवीर्य) की राजधानी माहिष्पती थी । 
पूर्व बरणित क्षजरिय नाश की घोर घटना का मुख्य स्थान यही 
था क्योंकि परशुराम की क्रोधात्रि पहिलेपाहैल यहीं पर उत्तेजित 
हुई था । यह स्थान इसीलडिये मानाचैत्र में प्रधान गिना ना 
सक्का है ॥ 


( रहे ) 


पूर्वोक्त महाभारत के छोकों से तथा श्रीमद्भागवत के 
बंशवर्णन अध्याय की समाछाचना से विदित होता है कि परशुराम 
के भय से शिंवि महाराज के पुत्र नकशे में देखछाये हुए झिद्दि- 
राज में ही कहीं न कहीं छिपे होंगे। महाराज वत्स यमुना ओर 
मैगा के बीच प्रदेश में जालुके होंगे जहां कि पीछे से उन्हके 
नाम पर बस्सराज्य” स्थापित होगया। सोदास 'पंचाड” में चछे 
गये थे, छहद्रथ “चेदी” में, विदुरथ 'ऋ्षवत पर्वत” में और 
दधिवाहन का पात्र तथा दिविर्थ का पुत्र 'अड्भरः देश के 
आस पास में छिप गये थे। मरुत्त ने अपनी प्राणरक्षा के निर्मित 
पश्चिम समुद्र के किनारे शरण ली । अब प्रश्न यह रह।क़ि जो अर्जुन 
के पांच पुत्र बसे ये वह किस तरह बचे और यदि भागकर बच 
गये थे तो किसदेश में भागे थे ! 'वत्मराज्य' तथा 'शिविराज्य! 
के समान उम देश का नाम जहां पर अज़ुन के सन्‍्तान भागे ये कुछ 
पढ़ा या नहीं ! ऊपर लिखे महाभारत के ६३वें तथा ७३वें छोक 
से विदेत होता है कि जब अज़ुन के बहुत से पुत्र युद्ध में मारे 
सये तब खिये जिनके गर्भ में बाऊक थे या जिनके बालक अभी 
शिश्षु अवस्था में थे राजधानी अधोत्‌ माहिष्पती से दूर भाग गई। 
इस प्रकार यह अर्जुन के पांच पुत्र बच गए । महाभारत में जैसे 
ओर म्रघान २ राजा जहां भागकर गये थे उन्हं स्थानों के 
नाम छिखे हैं वैसे अर्जुन के सन्‍्तान का पता नहीं दिया है कि 
4ह कहां भागे थे। केवछ इतना कह दिया है कि अर्जुन की 
हन्तान की रक्षा स्रियों ने की है। अस्तु, अर्जुन के सन्तान में 
जो घरुवा पुरुष ये वह तो युद्ध में मारे ही जाचुके थे, खियें 
अयवा कुछ बालक शेष रह गय थे। परशुराम की पतिज्ञा 


( रेड ) 


थी कि क्षत्रियों के पुरुषमात्र का नाश कर देंगे अतएवं बालकों 
की रक्षा के लिए माहिष्मती/ राजधानी को छोड़ कर और 
ज्षत्रियों की न्‍्याई अर्जुन के;घर की स्लिएं भी अवश्य अन्यत्र कहीं 
भागी होंगी । और तो ज्नत्रिय पुरुष थे बह अपनी ख़िएं तथा 
बच्चों के साथ नदी नद को पार होते हुए कहीं न कहीं पर्बृतों 
तथा बनों में जा लछुके थे पर यह वीचारी ख़ियें था परत आदि 
इनके लिए अत्यन्त भयानक थे। यह माहिष्यती राजधानी से 
उत्तर तथा पश्चिम के कोण की तरफ चर्ढी ओर उस स्थान में 
जिस के अन्तर्गत आजकल का 'सेन्‍्ब! का इछाका आजाता है 
निवास किया । धीरे धी३२ जब यह भयानक दृश्य कुछ शान्त 
हुआ और उन्हके पुरुषों के युद्ध में मारे जाने से शोकाप्ि 
कुछ अश तक ठण्डी पढ़ी तब इन्हका स्वाभाविक मतापप्रकट होने 
छमा-कुछ अंशतक इस कारण से कि यह सम्नादके घर की खियें 
थीं और इन्हके स्वाभाविक गुण तथा आ्थिक बाहुल्य से भी 
धीरे २ छोग इन्हके शासन को मानने छंगे। क्रमशः जब इनका 
प्रताप बढ़ने छगा इन्होंने भारतवर्ष के एक विभाग भें राज्य 
करना प्रारम्भ कर दिया । सम्भव हे कि 'भारत” के इतिहास 
में सब से पहिला यही समय था जब इस देश में जहां की परशु- 
राम के कारण इतनी हछ चल मर्चा थी ख़ियों ने राज्य किया 
इस बृत्तान्त से म्राचीन भारत का आऔद्वतीय गौरव ,का स्मरण 
होता है कि कभी ऐसा भी समय था जब कि “भारत” की बुद्धि 
सथा मबन्धकर्ज्नी शाक्ते इतना बढ़ी चढ़ी थी कि खिंएं भी 
असाधारण समय में राज्य का प्रबन्ध कर सक्ती थीं। 


परशुराम का सड्डुल्प क्षत्रेय ख्ियों को मारने का नहीं था 


(२६ ) 


इस लिए बंह खिंएं मकट राज्य करने ऊर्गी। जिस देझ में 
इन्होंने राज्य किया उस देश का नाम ' स्त्रीराश्य ? पंड़ मां 
यह देश पद्चियम और उत्तर के कोण में है। देखिए इहस्संहिता 
में श्रीवाराहमहिराचार्य्य ने भी इस देश का पता दिया है। 
दिशि पश्चिमोत्तरस्पां माण्डव्यतुपास्तालहलमक्मः। 
अश्मक कुछतलहटस्त्रीराज्यनृर्सिहवनखस्वाः ॥ 
ह० स० अ० १४ छो० २२ ॥ 

अर्थ-पश्चिम और उत्तर की दिशा में भर्थाव बायब्य कोण 
में यह देश हैं ।-- 

आप्डब्य, तुषार,तालहर, मदर, अश्मक, कुलतस, इड, और 
स्ीराज्य आदि॥ 

शद्यपि यह खिएं राज्य करने लूमीं, तथापि यह अपनी 
सम्तति की रक्षा नहीं कर सक्ती थीं; क्योंकि परशुराम का. 
संकरप स्त्रिय पुरुषों को पारने का या। इस किए इन के , 
बाछक युवा होने पर इन से अवश्य अछग हो प्राण रक्चार्य 
सोनार, छोहार आदि का काम करने ऊगे होंगे, परद्धराम के 
प्रधान और समुरूय झ्तु यही ये अतएवं यह इस प्रकार रहने 
छंगे कि परशुराम को सन्देह मात्र भी न होसके कि यह सजग 
हैं, पह छोग अधिकतर ' खक्‍रीराष्य ? के पूर्व विभाग में आयये 
और वहाँ पर शिरपकारी का काम करने रूगे और अपने को 
छोहार सोनाई आदि दताने कगे जैसे कि महाभारत का शोक 
पहिफे 'खिख चुके हैं -- 


(१६ ) 


( थोकर हेमकारादि जाति मित्यं सम्राश्रितः )। शासित पर्व 
महा भारत का जो छोक पहिछे हम छिख सुके हैं. उस से. 
विदिस होता है कि णो क्षत्रिय परशुराम के मय से भागे ये. उन्हरी, 
आ्रायः पराश्र, गौतम आदि ने रक्षा की थी, इस लिये. समप्रव. 
है कि उनका यज्ञोपवीत संस्कार आदे भी आक्षण छोग कराते 
हों और बह केवल उपर मे शुद्र का काम करते हों। पर अर्चुम 
के सनप्रन जो इस समय खीराज्य के पूर्ण विभाग में. आगबे-कें 
और जिनको कि परशुराम से अधिक भय था, सम्भव है कि 
अपना पता वह किसी को न देते हों ओर शुद्ववत्‌ रहते हों, 
थहाँ सक कि भेद खुल जाने के भय से किसी ब्राह्मण को 
संस्कार आदि के छिए भी न बुलाते हों। इस का फछ यह 
हुआ कि बड़ शूट्रदत अर्थात शूट्र समझ जाने रूगे. इधी लिए 
इन का नाम ' उड़? पड़ गया । “उड़ ? अनादरे ? धातु-से 
उड़ बना है। जिस का अनादर हो अथीत जिस को उदन्मम 
न शमुक्ष[ जाय वह “उद्र ? है (उद्ीयते अनाद्रियते इतिओढः) 
क्योंकि उस हरू चछ के रूम्य में राग इन को शुद्ध समुझ्नत़े 
रंगे थे इसी लिए इन्ह को उड़ कइने लगे। 

मनु ने भी छिखा है :-- 
शनकेस्त कियालोपादिमाः स्य॒ क्षत्रजातयः । 
शष्लत्व गता लोकेआह्मणादशनन च ॥ 
पोण्ड्रकारचोडुदनविढाः काम्बोजाः जवनाः शकाः । 
पछद्राः पहवाश्वीनाः किराताः दरद5; खसाः ॥ 
मत, अध्याय ९० छो० ४३-४७ 


(२७) 


अर्थ-ब्रहजीं के साथ मंगेमने होने के कोरणे यहेंपदीताति 
सेस्कार न होने से यह संजिय जःतिये जो नें लिखों ४.4 
शूदवद अथोव शूद्र के समान गिनी. जाने ऊर्मी | घोन्द्क 
डबिद, कास्योज, जबन, शक, पारद, पहु, चीन, किसत 
दंरद, ओर खस । 

अह,भारत तथा मनु के एकवाकपता से यही प्रतीत होता 
है कि उस समय ' ओड़ ? तथा अन्य क्षत्रिय शूद्र के .कीब 
करने छगे पर “ओड़ ! आज कछ के भारत के अंर्तैकरान 
क्षत्रियों की अपेक्षा अधिक शूद का काम करने छगे । इससे पद 
ने समुप्नना चाहिए कि भो क्षत्रिय ओड़ अदि ढेस समय शूँहुरेव 
कार्य्य करने रंगे वह सर्वदा के लिये शूद्र हो मये इस मेकारे तो 
जितने क्षत्रिय आज कल कहछाते हैं वह कोई भी क्षत्रिय नह 
है। बास्तव में तो जैसे हम पहिले लिख चुके हैं कि जग पसंद 
स्त्निय पृथिवी में छितर बितर होगये, और समस्त मारते अपर 
का कोई एक शासन करने वाला न रहा तब पूयेदी को मेंमो- 
दिध कष्ट पहुँचने लगा और उस ने कश्यप से जर्हा जो क्षेप्रिय 
अछे गये ये उन का पता दिया और कहा कि उन मंद क्षत्रियों 
को बुलाकर मेरे शासन का अधिकार दो-कर्षंप ऋषे भी उन 
क्षक्षियों को जिनको प्रथ्चिबी ने बतछांयां था बुछा कर 
नियुक्त किया ॥ 


ततः परथिव्या निर्दिश॑स्ताव समानीय कश्यर्पः | 
अभ्यपिश्द्‌ महीपालान क्षत्रियाद्‌ वीयेसम्मवाद ॥ 


महामा० ध्ौ० भ० ४९ क्छो० ८८ 


(ख्ड ) 


अर्थ-सब फूथिदी से बतझाये हुए पसक्रमी श्षज्रियों को 
कश्यप ने बुखक़र सकक्‍य दे दिया॥ 

अब देखिए “कि य्याप प्रयम क्षत्रिय छोग शूदवत :कार्थ्य 
करने छगें वे तकाप मिस्त समय कदयप ने उन को दाह्य 
दिया है उस समय उनको क्षत्रिय रिखा है शुद्र नहीं। 
अद्ठि वह हमेशा के लिये शूद्र होगए होते दो उन्र को शूद्र उस 
सुप्रय कह गया होता क्षत्रिय नहीं। इस से तो यही विदित 
होता है कि जैसे संस्कार न होने से दर्पण में माडिन्य आ 
जाता है इसी भकार संस्कारादि न होने से क्षत्रिय पहिले शुद्गव 
होगये थे। पीछे राश्पस्थापन समय में कश्पप ने उन का पुनः 
संस्कार कर शुद्ध क्षत्रियत्र झप प्रकट कर दिया। इस प्रकार 
'ओड! को शद्ध श्त्रिय कहा जा सक्ता है। इस घटना के बहुत 
द्विन पीछे तक का प्रमाण मिलता है जब कि 'ओड़! को क्षत्रिय 
कहा गया है। महाभारत के सभा पर्व में युधिष्टिर के समय में 
ओड्को क्षत्रिय कहा गया है और युपिष्ठिर तो परशुराम के समय 
से बहुत प्रीजे हुए हैं । पहिले हम कछिख चुके हें कि जो अद्'ुन 
के पूत्र खीराज्य” के पूर्व विभाग में रहने छगे ये वही उद कह- 
छाते ये। यह शब्द दो रूप में मिलता है उदू तथा ओड़ ४ 

इस-से यह विदित होता है कि पहिले तो जब अर्जुन के 
सन्‍्तान शूद्रवव कार्य करने छगे तब उन को छोग पूर्बोक्त 
कारण से ' उद् ! कहने ऊगे पर जब कश्पप ने उनको राक्‍्य 
दे दिया तब उन्होंने अपना नाम ' ओडू ” रख छिया। ओढ्‌ 
बह हुआ जो ( आईपत उड़ः ओद्ः ) थोड़े ही समय के छिए 
शुद्रपत अव्यंत''निन्‍्य कार्य करे 


(जर९ | 


यह ओड़- मिस देश में रहते ये उस का भी माम ओडे पढ़ 
मया। जब :पृथियी ने कश्पप्र से और सत्ियों का पता दियाहै 
अंस- समय ओढ़ों का पता इस मकार दिया-है। 
सन्ति बह्मनृ मया गुप्ताः स्त्रीष क्षत्रियपुद्नवा' 
हेहयानां इले जातास्ते रक्षन्तु मां सुने ॥ ७३ ॥ 
महाभा ० क्षा० अ० ४९१। 
अर्थ-( हैहयानां ) हैहयों के ( कुके ) कुछ में ( जाता: ) 

उतपक् ( त्रियपुड़व ) उत्तम श्नत्रियों को (अह्मन ) हे शक्षण 
( मा ) मेंने ( ख्रीचु ) स्त्रियों में अांद स्वीराज्य में (युप्ताः 
सन्ति ) फिपाया हुया है। ( मुने ) हे मंहर्कि (ते) वह (मां) 
मेरी ( रक्षन्तु ) रक्षा करें। 
..' इम हक से स्पष्ट है कि अर्जुन के वेश बाले खीराज्प में हीं 
रहते थे । मानवित्र में देखिए भोड़ देश भी खीराश्य के पूर्व 
विभाग में ही है। ओड़ देश ख्री राश्प से भिन्न नहीं हैं किन्तु 
उसी का पूर्वीय भाग का नाम ओढ़ है । वैसे तो यह खीराड्ये 
में रहते होंगे क्योंकि इन्हीं के वेश की ख़िएं वहां राज्य करती 
कीं किन्तु अधिकतर पूर्व विभाग में रहने से इन्ही के नाम 
से उस देझ् का नाम भी ओढ़ पढ़ गया। हहस्संहिता में भी इस 
देश की चर्चा की है । 

अय पूर्वस्पामंजनइपभध्वजमाल्यवदगिरयः । 

व्याप्रमुख सुहाकर्वटवान्दपुरा शूर्पकर्णाश्र ॥ 

ख़समगधशिविरगिरि मिथ समतयेद्रास्वदद- 

नदन्तुरकाः ॥ 


ह० सं० *० २४, ९“ 


(० ) 


पूर्ष दिशा में निम्न रिखित देश हैं। भजन, हपपच्वज, 
आश्यवान यह तीनतो पर्यत हैं;व्याप्र मुख, हुद्, कर्षट, चास्दपुर 
शूरपकर्ण, खस मगघ शिविरगिरि, मियिसट, समतट, ओड़ अथवा 
रद दत्यादि ॥ 

इस छस्छोक में पूर्व दिज्ा के देश मिलते हुए  ओड़ ! को 
भारतवर्ष के पूर्व विभाग में बतछाया है । महाभारत के 
निन्न होक से प्रतीत होता है कि यह देक्ष भारत वर्ष के 
दक्षिण में है ॥ 

पाण्ड्रयांश्र द्रविडांस्वेव संहितांश्रों डकेरलेः ॥ 
महामा० स० अ० ३० 

अर्थ-सहदेव ने दक्षिण दिशा में स्थित देश पाण्ड्य, द्रविर 
डद् तथा केरछ आदि को जीता ॥ 

क्या इन दोनों महाभारत तथा हहत्संहता में परस्पर विरोध 
आता है? कदापे नहीं। महाभारत में इस देश की चर्चा उस 
अवसर पर की है जब कि ' सहदेव ” हस्तिनापुर से दक्षिण को 
दिग्विजय करने चे हैं। अब महाभारत तथा हहत्मंहिता के 
इछोछों को इकट्ठा मिला कर अर्थ करने से अर्थात एक 
बाक्यता करने से यह विदित होता है कि यह देश भारतवर्ष 
के पूर्वीय विभाग में हस्तिनापुर से दक्षिण है, जैसे कि भान- 
चित्र में दिखाया है। इसी प्रकार जितने चित्र में देश दिखाने 
हैं उन सब सा शास्वप्रभाषद्वारा स्थान नियत किया हे 
किम्तु इस पुस्तक में  स्ऋराज्य ! तथा “ ओड़ ! की जर्निक 
आवश्यकता होने से इन्ही के विषय में प्रमाण दिय/ है, दूसरों 
को अद़बन्यक समुक कर नहीं. छिखा । 


(१६) 


भो कुछ पीछे किखा जा चुका है उससे स्पष्ट विदिंते 
होता है कि ' ओड़ ! हेहथ राजा के वंश में “ अर्थार्द कार्रबोर्य 
अछुन के सस्तानों मे से हैं। यह छोम बहुत" मांचीन 'समकसें 
से सिन्‍्पर तथा उसके आस पास के देशों में राज्य “करते” आगे 
हैं और विशेष करके परशुराम की भयानक कोषामि का दृश्य 
इसी देक्ष में पहिले पहिछ मकट हुआ ॥ 

अब इन सब बातों की पूर्वा पर समाझोचना से विंदिर्स 
होता है कि इन्हीं ' ओड़ ! प्नत्रियों का नाम अन्त में आज कं 
खैसा कि मसिद्ध है ' अरोह ? पढ़गया, जिस देश में ' अरोड” 
आज कछ अधिक पाए जाते हैं ' ओड़ ” क्षत्रिय उस देश' में 
माचीन समय' से राज्व करते आये हैं| इन दिलों में अरोढ़ 
अधिकतर सिम्घ तथा पंजाब में बसते हैं। मानचित्र में देखिएं 
“ ओह ” क्षत्रिय भी माचीन समय में स्जीराण्य में रहते ये 
जिस के अन्दर आज कछ का ' मिन्ध !मी आ जाता था और 
जो पंजाव से अत्यन्त ही लगभग था । इन्ही का नाम सिन्प में 
+ ओड़ ” था और क्यों कि जेसे कि हम पहिले लिख चुके हैं थोड़े 
दिन यह स्त्रेग परशुराम के भय से छोहे का काम करते थे 
इस किए सिम्प में जोकि “ स्जीराश्य ? का पद्चिचमीय विभांगें 
है इनको आज तक “ छोहाने ? भी कहते हैं। यह प्रतीत होता 
है कि पक्ष में यह छोग कश्यप के राज्य देने के बाद आये 
क्योंककि यहां पर यह छोग केवछ “ अरोढ ! के नाम से पसिद्ध 
हैं छोदाने/ के नाम से नहीं.॥ 

सिन्ष में भराण रक्षा्थ यह छोग अपने आप को 'छोहान! 
कहते ये किम्त पंजाब में जब यह ख़ोम आये 'छोहान' कहने की 


(१६ ) 


आवश्यकता न रही क्योंकि इस समय इम्हको राज्य मिल चुका 
था और परशुराम की क्रोधाग्न भी इन्‍न्‍्त होचुकी थी। हां, यह 
सन्देह हो सक्ता है कि 'ओड़” को (अरोड” किस प्रकार कहने 

कगे ! इसका उत्तर यही है कि जैसे पंजाब में 'स्राता” को “श्रा/' 

“पिता! को 'प्यु”बहुकर” को बोकर” और 'गतआसम” को सयांसि! 

कहने छगे इसी प्रकार 'ओढ़” को “अरोड” कहने छमे । इस 

विषय में यदे और कुछ लिखने की आवश्यकता हो सक्ती है 

तो केवछ यह है कि भारत वर्ष की आज कल की वर्तमान 

आषायें प्राकृतसे निकली हैं और प्राकृत संस्कृत से निकली है। , 
संस्कृत में ओड़ कहते हैं और पराकृत में 'अरोढ” । इस तरह 

म्ाकृत से पंजाबी में ओड़” को अरोढ कहने छगे। संस्कृत के 

बहुत से शब्द जब प्राकृत में परिवर्शित होते हैं तो केबछ उन में 

अक्षरों का स्थान बदकछ जाता है, प्रकरण में इसी प्रकार ओढ़ 

(ओदर्‌ अ) अरोड ( अर ओढ्‌ ) में बदल गया । अ जो चोये 

स्थान में था पहिल में आगया और “ओढ” यह दो अक्षर 

पहिछे दूभरे स्थान को छोड कर तीसरे चोथे में चछे गये। हस 

तरह ओड़ का अरोड होगया; सिन्ध में इनका राज्य पहिले ही 

से था। सम्भव है कि 'रोदेकोट” नगर भी इन्हीने बसाया हो 

पर यह भेद स्मरण रखना चाहीये कि इनका अरोढ? नाम होने से * 
“रोढीकोट” स्थान का नाम पड़ा, रोडीकोट में आने से अरोड़ नाम 

नहीं पढ़ा। नगर जो बसता है उसका नाम किसी पुरुष के नाम 

से होता है जैसे लवपुर; लक्ष्मणपुर, ययाततपत्तन; इत्यादे। 

नगर के नाम से जाति का नाम प्रायः नहीं हुआ करता । 


(१३ 


बहुत विदेशीय ऐतिहंसिकों का विचार है कि आज कछ 
जितने छोग अपने आपको क्षत्रिय कहते हैं उनमें' से कोई भी 
असली क्षत्रिय नहीं हैं, असली प्नश्रियों को नष्ट हुए बहुत दिन 
हुए उनके वक्ष में से कोई भी न रहा । इस पुस्तेक को आाद्यो' 
पान्त देखने से विदित होज/बेगा कि अमली क्षत्रियों में से कम 
से कम यह निश्चयपूंक कहा जासक्ता है कि अरोड़ ( ओढ़ ) 
जाति आज तक प्रथिवी पर वर्तमान है । यह लछोग उच्च चन्द्र 
बंध में से हैं। छक्वी्य के घुत्र अर्जुन की जो सम्तति हुई उनका" 
नाम परशुराम के समय में पूर्वोक्त कारणों से ओड़ या अरोड़ 
पड़गया । पुस्तक में दिये हुए वंश परम्परा को देखने से ह्ात 
होजावेगा कि यह 'ओड़” या “अरोड़” चन्द्र बंश में से 
किस प्रकार हैं ! 


ओश्प शान्ति३ शञान्तिः शान्विः । 
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अकप्वज दरसेन इुपम मधु रत (से कुछ मेक ऋर)) 


